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प्रास्ताविक दो शब्द । ' 





राजा रविवर्मा के चित्र संगरे भारतवर्ष में और परदेश मे भी अत्यन्त | 
लोकप्रिय हुए हह, तथापि उनकी कोमत, सर्वलाधारण लोगों के साम- 
थ्याज्ञुसांर ने होने के कारण सब चिंचों का संग्रह करना सब लोगों के 
लिए सुलभ नहीं है | ऐसी दशा में, यह विचार हुआ कि यदि ये चित्र 
हाफटोन प्रोसेस की पद्धाति सेछोटे आकार में छापकर, उनकी एक पुस्तक 
तैयार की जाय तो'उर्नेका संग्रद्व करना लोगों केलिए आधिक सलभ 8 ] 
अतपव यह पुस्तक प्रकाशित की गई। इस पुस्तक में राजा रविवर्मा के प्रायः 
बहुत से प्रासिद्ध चित्रो का समावेश हुआ है। सब के सुभीत के लिए मूल्य भी 
बहुत थोडा रखा है। प्रत्यक चित्र के साथ तत्सस्वन्धी पौराणिक अथवा ऐति 
हाखसिक कथानक भी दिया है| पुस्तक के आदि में राजा राविवर्मा का 
साचित्र संक्षिप्त चारित्र भी दिया है। प्रस्तुत पुस्तक का कथाभाग, तथा 
राजा रविवमों का चरित्र, पण्ठित लक्ष्मीधर वाजपेयी ने मराठी पुस्तक 


के आधार पर लिखा है । आशा है कि हिन्दी-भाषा-भाषी ललितकला- 
भिमानी रासिक जन इस पुस्तक का अच्छा आदर करेंगे | 





अकाशक । | 

अनुक्रमणिका । 
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प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार 
राजा रविवमों । 


आवनकोर के ज्ञत्रिय घराने से राजा रविवर्मा का निकट-सस्वन्ध 
था। २६ एप्रेल सन्‌ १८४८ को किलिमनूर मे इनका जन्म हुआ । राजा 
राविवर्मा के पूर्वजों ने, लडाई के समय, अपने सैनिक काम से त्रावनकोर 
के राजा को जो मदद की थी उसके बदले में उन्हें किलिमनूर गावँ इनाम 
मिला था। अपनी एक बहन और तीन भाइयों में राजा रावेवर्मा सब 
से ज्येष्ठ थे! राजा रविवर्मा की माता उमा अम्बाबाई बडी साशिक्षित स्तर 
थी और उस प्रान्त में कवयित्री के नाते से वह बहुत प्रसिद्ध थी। इसी 
कारण इसकी चारों सनन्‍्तान शअ्रत्यन्त बुद्धिमान उपर्जी | चित्रकला की ओर 
इन सब की पहले ही से प्रवृत्ति थी । उस समय, आज कल की तरह, 
अँंगरेजी शिक्षा का प्रचारन था। अतएव राविवर्मा को पहले पचहल 
सस्कृत भाषा का अध्ययन करना पडा । परन्तु खडिया या कोयले से.अपने 
मकान की दीवालो पर देवताओं के चित्र खीचने की ओर उनकी उसी 
समय से, विशेष प्रवृत्ति थी । 


र॒विव॒र्मा की चित्रकला-सम्बन्धी यह प्रीति, उनके मामा राजा राज- 
वर्मा को छोड कर, कुटम्ब के अन्य मलुष्यों को कुछ पसन्द नहीं आती थी। 
राजा राजवर्मा अलौकिक बुद्धिशाली और छुसस्क्ृत मन के पुरुष थे | 
चित्रकला पर उनकी भी बहुत भीति थी और अन्य कलाओं की तरह 
इस कला_ में भी उनकी अच्छी गति थी। उन्होंने राजा रविचर्मा को 
अच्छा उत्तेजन दिया । रविवर्मा तेरह वर्ष की उम्र में अपने मामा के साथ 
जिवेन्ट्रस को गये और अपनी चित्रकला के कुछ नमूने उन्होंने बहां के 
महाराज को दि्खिलाये | उन चित्रों को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए । 
उस समय चित्रकला का व्यवसाय कुछु कम दरजे का समझा जता था; पर 
महाराज का मत इसके विरुद्ध था। राविवर्मा ने अल्पावर्था ही में जो चित्र- 
कुशलता दिखलाई उससे महाराज ने समझ लिया कि यह लडका, आगे 
चल कर, उत्तम चित्रकार होगा। अतणव महाराज ने उसे अच्छा आश्रय 
दिया। सन्‌ १८६६ में त्रावनकोर की वडी वच्तन के साथ राजा रविवर्मा 
का विवाह हुआ | त्रावनकोर-राज्य के नियमाठलार बाप की मिलाकियत 
लड़के को न मिल कर वह उसकी वहन के लडको को मिलती है। इस 
नियम के अजुसार राजा रविवर्मा की दो नातिनों का त्रावचनकोर के राज्य 
से स्वामित्व-सम्वन्ध उत्पन्न हो गया है। भारतीय राजघराने के हा 
पदवीघर कुमार सार्तण्डवर्मा राजा राविवमों के भतीजे के बेटे हें, 
श्रस्तु । 
सन्‌ १८६८ में थियोडोर जान्सेन नामक एक आंग्ल चित्रकार आवन- 
कोर के द्रवार में आया । मच्दाराज ने अपने राजकदुम्त्र के अन्य मज- 
प्यों के चित्र खीचने का कार्य डसको सोपा। यद्द चित्रकार कर कुछ 
ऋऔधी स्वभाव का था| इस कारण चित्र खींचते समय बच अन्य लोगों को 
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अपने पास न बैठने देता था । परन्तु महाराज के करने से थियोडोर जान्सेन 
ने रविवर्मा को अपनी चित्रलेखन-कुशलता देखने की आज्ञा दी। इस 
चित्रकार ने तैल-रंग ( (४! ८००प्ा ) में जो चित्र निकाले उनका उसाड़ 
देखकर राविवर्मा को बडा आश्चर्य हुआ और चित्रकला की उस शाखा 
में पवीणता प्राप्त करने का उन्होंने संकल्प किया। उन्होने तुरंत ही रंग 
मेंगाये शोर थियोडोर के निकाले हुए चित्र सामने रखकर वे उनकी प्रति 
रूति करने का प्रयत्न करने लगे। परन्तु रंग का प्रमाण शुद्ध रीतिसे 
मिलाने में सतह्यायता करनेवाला कोई मार्गहशेक्र उस समय उनके पास 
न था, इस कारण उन्हें बहुत सी अडचने पडने लगी। उस समय जञावन- 
कोर राज्य मे केबल एक ही मक्टाशय ऐसे थे जो तैलरग के चित्रों के 
सम्बन्ध मे कुछ शान रखते थे । उनका नाम रामस्वासमी नायक है। ये राज- 
मच्दल ही में फ्वेत्रकला का अभ्यास किया करते थे | एक बार राजा 


राविवर्मा किसी शंका का निवारण करने के लिए. रामस्वामी के पास 
गये । उस समय रशामस्वामी के मन मे, चुद्र विचारों के कारण, यह हर्पा 
उत्पन्न हुई कि भविष्य मे यह रमारा प्रतिस्पर्धी होगा। अ्रतएव उनसे ने रविवर्मा 
की शंका दर करने से इन्कार किया। इस घटना से रविवर्मा को भी 
इंपां उत्पन्न क्षई और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक रामस्वामी पर 
अपनी छाप न बैठा लेगा तब तक अपना प्रयत्न वरावर जारी रख्ँगा। 
प्रतिस्पर्धी मनष्य को पराजित करने के लिए इरषां के समान दसरा फार्यकर्त्ता 
गण नही हे | रामस्वामी में कल्पना का अभाव था। उन्हें शोघ्र ही यह 
विश्वास हो गया कि इस गण मे रविवर्मा की बगावरी करने के लिए त्म 
असमयथे हैं | चित्रकला-सम्बन्धी प्रदर्शानियों में उपयक्त दोनों चित्रकारो के 
चित्र रखे जाने थे पर रामस्वामी को कभी एक भी पारितोापेक नही मिला 
किन्तु उनके छोटे प्रतिस्पर्धी राचिवमां को की बचह्नधा पारितोपिक मिलते 
रच्टे । राजा रविवर्मा को मक्ताराज केरलचर्मा का अच्छा आश्रय मिला 
था | राविवर्मा ने महाराज और मक्टारानी के चित्र तथा अन्य वरत से चित्र 
बनाये थे । सन्‌ १८७३ मे सदरास मे चित्रकला की वी परदाशिनी हन्ई। 
उसमे आवनकोर के महाराज ने, अपने दरवार के श्रगरेजी रोसेडेन्ट की 
सूचना से, राजा रविवर्मा के टो चित्र रखे थे | उनमे से एक चित्र के लिए 
उन्हें सोने का पदक मिला | यह चित्र नायर जाति की एक सनन्‍्दर स्त्री का 
था | उसकी सब जगर उस समय वडी प्रशंसा हट | मदरास के गवनर 
लाडे क्लावर्ट ने रचिवर्मा की स्वयं मुलाकात की और उनकी कशलना फी 
प्रशसा फर के उन्हें अच्छी उत्तेजना दी । राविवर्मा जब जिवेन्द्रम गये तम् 
मत्ताराज़ ने उनका बडा आदर किया ओर उन्हें चड़े बडे पारितापिक टिये। 
जिस चित्र पर रविवर्मा को खुवर्ण-पदक मिला व्टी चित्र फिर विए्नज्ना की 
प्रदार्शिनी में भेजा गया। चर की प्रदाशिनी के प्रवन्धकों ने उस चित्र के 
लिए रविवर्मा को एक पदक और प्रशंसापन्न दिया। अगले वर्ष राजा 
राविवर्मा ने मदरास की प्रदार्शनी मे एक इस टदृत्य का चित्र ग्गााक 
जिस में “ एक तामिेल स्त्री ' सारवत ' नामझ बाय वजानी है ।” ध्सके 
पारितोपिक में उन्हें फफिरए सचण-पटठक मिला । सन्‌ २८७५ ई०में जब मरा- 
राज़ सप्तम एटवड ( उस समय प्रिस आफ चेल्स ) भारतवर्ष में आये नद 


[३] 


त्रावनकोर-महाराज ने वह चित्र, और दो छित्नों के साथ, उन्हें अर्पण 
कर दिया | 


उन चित्रों की बहुत प्रशंसा करते इुए महाराज ने कहा कि यूरोपियन 
चित्रकार की सहायता के बिना ऐसे चित्र बनाना सचमुच हीं बडी कुश- 
लता का काम है। सन्‌ १८७६ में राविवर्मा ने “ शकुन्तला-पत्र-लेखन ” 
नामक अपना चित्र मदरास की प्रदर्शिनी मे भेजा था। उसके लिए पहले 
द्रजे का इनाम मिला और डक आफ वकिगहम ने बच चित्र ठरतरों 
मोल ले लिया | राविधर्मा को बालपन में सस्क्ृत भाषा की शिक्षा मिलरी 
चुकी थी, इस कारण संस्क्रत महाकाव्यों के भिन्न भिन्न प्रसंगों के चित्र 
बनाने की ओर उनकी सचहजहो प्रवृत्ति हुई । सन्‌ १८७८ में मद्रास के 
सरकारी राजमहल में रखने के लिए डयूक आफ बकिगहम की एक बडी 


तसबीर बनानी थीं। यह काम राविवर्मा को ही दिया गया । यह चित्र 
बहुत ही ठीक और खुन्दर बना है | यह चित्र किसी यूरोापियन चित्रकार 
के बढिया से बढिया चित्र से भी किसी वात में कम नही है| ड'धूंक आफ 
बाकिगहम तो इस चित्र को देख क्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होने राजा रावि- 
वर्मा की बहुत प्रशंसा की | वे बोले, “ में अपना चित्र बनवाने के लिए एक 
प्रसिद्ध यूरापियन चित्रकार के सामने अठारह बार बैठा, परन्तु राजा रविवर्मा 
ने अपने चित्र मे मेरा जो सादश्य दिखलाया है उसका आधा सादहश्य भी उस- 
यूरोपियन चित्रकार से नही दिखलाते बना”राजा रविवर्मा मदरास से जिवे- 
न्द्र्म गये।एस के दो माहिने बाद उनके आश्रयदाता त्रावनकोर के महाराज का 
देहान्त हो गया और उनके भाई गद्दी पर बैठे । ये बडे विद्वान और चित्र- 
कला के भोक्ता थे। इनकी इच्छा से राविवर्मा ने “सीताशपथ” नामक चित्र 
बनाया । बडोदा के दीवान राजा सर टी० माधवराच उस समय तिवेन्द्रम 
आये थे। उन्हें यह चित्र इतना प्रिय लगा कि उन्होंने वह बड़ोदा के मरह्ा- 
राज के लिए तत्काल खरीद लिया और अपने लिए सारंगी बजानेवालो 
स्त्री का चित्र मोल लिया | यह दूखरा चित्र सन्‌ १८८० भे पूने को प्रदार्शिनी 
मे रखा गया था। वहां उस पर गोयकवाड सरकार का सुवर्ण-पदक मिला 
डस समय सर जेम्स फर्युसन्‌ बम्बई के गवर्नर थे। उन्हें तो यकह चित्र 
इतना पसन्द आया कि उसको दूसरी प्राति रव्षिवमों से वनवाकर उन्होंने 
उसका संग्रह किया । उत्तेजना के लिए गवनेर साइब ने हैंगलेड के राज- 
घराने के मनुष्यों के चित्रों की एक पुस्तक रावेवर्मा को भेट की । सन्‌ 
श्प्पर के अन्त में जब बडोदा के महाराज श्रीमान्‌ सयाजीराव को आधि- 
कार मिला तब मच्याराजा के आमंत्रण से राजा शवेबर्मा अपने भाइयों के 
साथ चडोदा गये और चहां वे चार मास तक रचे। इतने अवकाश से उन्हों- 
ने राजघराने के लोगों, सर टी० माधवराव ओर रोज़िडेन्ट मि० मेलविल 
के चित्र बनाये | इसके वाद भावनगर के मक्टाराज के आमनत्रण से रवेवर्मा 
भावनगर गये और मच्दाराज के लिए उन्होंने कुछ चित्र बनाये । भावनगर 
से थे फिर जिवेन्द्रम को गये | इसके थोड़े ही दिन बाद उनके मामा राज- 
वर्मा का देहान्त चुआ । राजवमां ने यादि उत्तेजना न दी होती तो रावेबर्मी 
इतने बड़े पासिद्ध चित्रकार हुए होते या नही; इसमे सन्देत् हो है । 
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मैसूर के मच्ाराज सार वोडायर संगीत और चित्रकला 
के बडे प्रमो थे। उनके निमंत्रण स राजा राविवम[ सन्‌ १८८४, में मैसूर 
गये । वहां वे तीन मास रहे | इतने समय में उन्होंने मद्दाराज और राज- 


पे 


कुठुम्ब के अन्य लोगो के चित्र बनाये । मैसूर के महाराज ने राविवर्मो को 
बडे बडे पारितोषिक दिये। उनमे दो, मैसरों हाथी भी थे। इसके वाद 
कलकत्ते ओर लंडन में जो ध्रदर्शानियां हुई उनमें राविवर्मा को रौप्यप- 
दक और प्रशंसापत्र मिले । कुछ दिन बाद उनको बुद्ध माता का स्वगंवास 
हुआ, इस कारण उनके मन का बडा धक्का पहुँचा। यह पूरा वर्ष उन्होने 
घर में ही बैठकर व्यतीत किया | सन्‌ रैप्प्प इ० में श्रीमान सयाजोराब 
महाराज गायकवाड नीलागेरो पर्वत पर गये थे । उस समय उन्होंने अपने 
बडोदा के नवीन राजमचहाल में लगाने के लिए. रामायण ओर महाभारत 
के प्रसगो पर १४ चित्र बनाने के लिए रावेवर्मा से कक्ाा | इस लिए पोरा- 
शणिक काल के राजघरानों के स््ोपुरुषो का पदनावा निमश्चित करने के लिए 
रावेचर्मा उत्तर भारत के राजाओं को आर आये | मालवा, दिल्ली, राज- 
पुताना, आगरा, लाहोर, काशी, प्रयाग, कलकत्ता इत्यादि अनेक स्थलों 


में प्रवास किया; पर उनका उद्देब्य सिद्ध नद्दी हुआ | 


घर लौट आने पर महाराज गायकवाड के बतलाये हुए चौदर चित्रों 
का काम उन्होंने हाथ में लिया और १८८० के अन्त में वे चित्र लेकर, राजा 
राविवर्मा बडोदा को गये। परले कुड दिन तक उन चित्रों को प्रदर्शिनी 
को गई थी, जिसमें सब लोग उनको देख सके । उन्हें देखने के (लिए बम्बई 
प्रान्त के भिन्न भिन्न स्थानों के सेकडो दर्शाक चडोढा को गये थे | इन चित्रा 
की लाखों प्रातियां सारे भारत भर मे खप गई । इस लोकप्रियता के चल 
पर राविवर्मों ने वम्बई में एक शिलायंत्रालय खोला | राजा राखिवर्मा ने 
समझ लिया कि पीराणिक और धार्मिक कथाओ की व्याक्तेयों के चित्रो 
पर हम लोगों का बडा प्रेम है | श्रतएव वे इसो उद्योग मे लगे ओर उसमे 
कल्पनातीत सफलता प्राप्त की । हिमालय से कन्याकुमारों तक शायद 
कोई स़खो कुदुम्च ऐेसा निकलेगा जिसके घर म॑ राजा राचिवर्मा का एक 
भी चित्र न हो | शिकागो को बडी प्रदर्शिनी मे रावेवर्मा ने उस चित्र भेजे 
थे। उनमें यक्रां को चालढाल और पोशाक आदि की सीते दिखलाई थी। 
उनके लिए राविवर्मा को पदवियां और पटक मिले और अमेरिकन पत्रों 
ने उनको वी प्रशंसा को। राजा रविवर्मा को उनकी उम्र भर में जो 
पदक और पारितोषिक मिले उनकी सूची यदि दी जाय नो बह घरनत 
चडी हो जायगी। इस विषय में इतनाही करना बस क्ोगा कि ऐसा अच- 
सर कभी नरी आया कि उन्होन प्रदर्शिनी में अपने चित्र भेजे हो और 
उन्हें उन चित्रों के लिए पारितोपिक या पदक न मिले ज्ञो ! 


सन्‌ १८८४ में. आवनकोर के मत्यराज, रा विवर्मा को मार्तगट्वर्मा फे 

ला फे नाते से, उनके साथ, उत्तर भारत का प्यास करने के लिय 
ले गये । सन्‌ ६६०० में लार्ड फर्जन श्रपनी पत्नीसॉनिन भिवेन्ट्रम गये * 

रनियमो कर कि 3 22 कु >> आरा ॥ 

उस समय राविवर्मा स मिलकर उन्होने उनके कुछ चित्त अवलोाफन किय। 
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उन चित्रों को देख कर लार्ड कर्जन को बडा आनन्द ओर राजा 
रविवर्मा को सम्बोधन करके उन्होंने ये वचन करे, “' पौचात्य कल्पना 
3 रीति से चित्ररूप में प्रक८ करने की आपकी सिद्धहस्तता पशु- 
दा यः ॥ ड्र्प् 


छापाखाना खोलकर राजा रविवर्मा बस्बई और तिवेन्द्रम में वार 
बारी से रहने लगे | बम्बई और मदरास के असिद्ध पुरुषों के चित्र उन्होंने 
बनाये हैं। उदयपुर के महाराना का निमंत्रण पाकर राविवर्मा वहां गये। 
राजपूताने के प्रसिद्ध शूर महाराना प्रतापसिक् का चित्र वहां उन्हें देखने 
को मिला । उदयपुर का खष्टिसौन्‍दर्य देखकर रविवर्मा को बडा आनन्द 
जुआ । रविवर्मा के भाई राजा राजवर्मा भी उत्कृष्ट चित्रकार थे। अस्त । 


योद्धा, कावि, नाटककार, वक्ता, साधु, राजनीतिज्ञ, तत्त्ववेत्ता, भिष- 
ग्वर्य, वैयाकरणी, ज्योतिषी और शिल्पशास्रश्ञ जिस भारतवर्ष में निर्माण 
हुए. उसी भारतवपषे में रावेचमों के समान जग्त्पसिद्ध चित्रकार उत्पन्न 
करने की भी शक्ति है। यह बात उपर्युक्त अल्प चरित्रलेख से भली भांति 
सिद्ध होती है। इसमें कोई सन्देद् नहीं कि चित्रकार के नाते से राजा . 
राविवर्मा का नाम भारतवर्ष के इतिहास में सदा चमकता रहेगा। चित्र- 
कला के विपय में हमारे देश के बहुत से होनहार पुरुषों के प्रयत्न दिन- 
पर दिन बराबर हो रहे हें, ऐसी दशा में यह आशा करना बिलकुल ही 
अ्योग्य न होगा कि अब शीघ्र दी कोई दूसरा राविवर्मा उत्पन्न होगा। 


राजा रविवर्मा का स्वभाव वहुत ही शान्त था और वे उदार मन के सभ्य 
पुरुष थे । गरीबों को यथाशक्ति मद॒द देने में वे सदा आनन्दप॒वक आगे 
सच्ते थे । इसमें कुछ सन्देद् नहीं कि उनकी शान्‍न्त और राखिक वृत्ति का, 
चित्रकला-सम्पादन में, उन्हें बहुत उपयोग हुआ होगा । चित्रलेखन से 
जो समय बचता था उसे वे अगरेजी भाषा का शान बढाने में अथवा कोई 
संस्क्रत कविता पढने में खर्च करते थे। उन्हें अपने ग्र॒ण-गोरव का बिल- 
कुलरी गर्व न था | इसके विरुद्ध वे सदा करते रहते थे कि ज्यों ज्यों मेरा 
शान बढता है त्याँ त्यों मुझे अपनी पूर्वकृतियों की भूलें मालम होती 


जाती हे । 
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गरूदवाहन विण्ण । 
इस चित्र में यह सुन्दर दृश्य दिखलाया गया ने फ्ि भगवान विए्एु 
गरुए पर चेंठ कर शझाकाश-मार्ग से ज्ञा रक् क्ष ओर दो खुस्दर दचदन्याएं 
कहाथ में चामरे लिये क्षण दोनो ओर बंटी तह । 








सरस्वती । 


ये ब्रह्माजी की पृत्री क्े। ये विद्या की अधिष्ठात्री ठेबता है। प्रस्तत 
चित्र में चित्रकार ने यह रसमणीय और अत्यन्त उदात्त दच्य दिखलाया ई 
(के देवी सरस्वतो पर्वताशिखर के एक शिला-खड पर वैठकर गान कर रह 
है आर उनका वाहन मयूर गान सुनता हुआ उनऊे पास खड़ा हूँ । 
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कूमोबतार | 


यह भ्रीविष्णु का दूसरा अवतार है। कर्म प्राण और श्रीमदभागवत 
दैँ इस अवतार की विस्तृत कथा लिखी है । उसका सार यर है कि जब 
उध्ची पर पातकों का भार बचुत बढ़ गया तब बच्द रसातल को जाने लगी; 
परन्तु क्रीविष्णु ने कण का रूप धर कर उसे अपनी पीट पर धारण 
किया शोर उसकी रक्षा की | 
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विश्वामित्र-मनका । 


इस रोप में आकर. कि वासष्ट ऋषे हमें “ ब्रह्मा ” नहीं फरत, 
प्रश्वामित्र ने लोक पिए भज्तण करके घार तपस्या प्रारम्भ को । नव देखो 
; गज़ा इन्द्र फझो बडा सन्दर् उत्पन्न हुआ । उसने विश्वामित्र का नपाश्रष्ट 
रन के लिए “ मेनका ' नामक एक सुन्दर अप्सरा भजों। उसको सुन्द- 
ता ओर पावभावों स माहहनत होकर विश्यामित्र अन्त में नपोश्रण्ट हो कर 
ससे रममाण एहए ! 
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हरिश्रन्द्र-तारामती | 

राजा हारेश्यन्ठ ने विश्वामित्र को अपना राज्य दान देकर दक्षिणा का टव्य 
चुकाने के लिए, अपनी स्त्री और पत्र के साक्तेत-अपन को बेच डाला |।एक बार 
सारिश्वन्द्र का लडका रेरिनाश्व अपने स्वामी के लिए कमल तोडन के लिए 
तालाब मं उतग। बहा सपदश स उसकी मत्य क्षागई। तारामनी पत्र का शबच 
लूकर स्मशान से गई और चिता रचकर घासे लगाई । स्मशान के आंवफार्र 
डोम फे सबऊ हारिध्न्ट्र न जब देगा कि यन आपा के बिना शब जला ग्त्र 
तब उन्हान पुत्र का शव चिता स खींच लिया । एच्र का यन चाल देर्कर 
तारामता रान लगो। ज्ञार्शन्द्र न उसे पतचान लिया शरीर अत्यन्त द गयी 
हि फर घे स्तब्च गड़ रत उसो समय वा यर करुगाजननक टशय | । 








गंगावत्तरण । 


राजा भर्गीरय के वंशज जब कपिल क्मापि के शाप से दसध को गये तव॒ 
उनके उद्धार के लिए गज्ा सगोरय, वारह चर्ष तपस्या कर के.गगा को पृथ्ची- 
तल पर लाये। उतने जब देखा कि गगा का भारी प्रवाद भूमि फोट कर पा 


ताल म चला जायगा तद उसका भार सम्टालन क [लए उन्हान शरू* का 
भावना का | इस चतच्र स गया शाकाश सर उत्तर रही है- शफर उचस्र जटाओआा से 
च्रण करत का राड जह्.पावता नन्‍दा के आधार सल. राजा भगारघ हाय जाडइ़ 
खडे एप, बदू ह्ाखय के साथ, गगावनरथण का श्नप्म टस्य दग रश छ&ी॥ 


जज 





मोहिनी । 

देवों और दैत्यों के सपरुद्रमंपन करने पर चोदह रत्न निकले | उन 
अम्रत भी था| अम्ठत लेने के लिए देवों ओर देत्यों मं बडा बाद-विवा 
ऋुआ | देवो की अपेत्ता देत्य विशेष वलवान थे। उन्होने अम्झत का कलः 
देवों से छीन लिया। अव देवता लोग डरे कि यदि अ्रम्तत देदो ने पा 
कर लिया तो ये शअवच्य अमर हो जायेंग । उन्होने श्रोविष्ण की शरः 
ली | विष्णु ने € मोहिनी ” का खुन्दर रूप घर कर देवताओ और देत्य 
की पक्तियाँं बेठाई आर उस कलश का सारा अम्रत देवताशो को परोर 
दिया | मोहिनी की सुन्दरता से मोहित हो जाने के कारण वेत्य विप्ग॒[ 
इस कपट को नही समझ सके । इस चित्र मे मोहिनी, बन में एक बूत्त : 


डे 


पड हुए, कूल पर बा रइ भूल रचा रह | 






रस, थक कल 


कल नाक पनकमक छरीीत०+व०पमनामवशनशभरयमम्त्कक- कुक पट 
>> 


किराद-भिटिन । 


जब अज्ञेन तपस्या कर रहे थे तव उनकी शरता फी परीक्षा करने के 
लिए शंकर ने किरात-वेप धारण कर के उनस शुद्ध किया और उनका 
पराक्रम देखकर उन्हें ४ पराशपतास्थ " दिया, इत्यादि कथा मक्ञषानारत आर 
मस्‍त्टाकवि भारविक्त किशताजंनीय छात्य में बर्तन की गई ०४े। उसीक धन- 
सार यर चित्र वनाया गया है । हे 





राम-धनुरविद्या-शिक्षण । 


विश्वामित्र ने अपने यज्षयागादि की, राज्नसो स रक्षा करने के लिए 
राजा दशरथ से रामलध्मण को मांग लिया । फिर उन्होंने दोनों भाइयों 
को घलुर्विद्या की उत्तम शिक्षा दी । इस चित्र मे विश्वामित्र श्रीरामचन्द्र 
को यह्ट सिखला रहे हे कि लक्ष्य पदार्थ पर अचल हृष्टि रख कर अनच्चक 
बाण फैसे छाडा जाता है । 





अहसल्योद्धारे । 
यर गोतम ऋषि की मत्ाा पतिद्वता पत्नो थी। पक दिन, सोौतमजा का 
अलुपारेयति मे इन्ट्र ने गातम क्वा कपटवेप घर कर अरल्या के पातिवत्य, का 
भेग फकिया। इतने हो में गातम आश्रम भे आगे आर कोश ले उन्नोन 
एसठ तथा अत्त्ल्या दोनो को शाप दिया। “न शिला क्ञोा जा यक्त शाप मिल- 
तेरी अरल्या ने उ'शाप मांगा। सोतम ने कक्ा,  शोरामचन्द जद सोना- 
स्वयम्वर को जायेंगे तव उनके पादस्पश से तेरा उद्धार क्षामा। * समा 
घतार में रामलध्मण-साक्तेन जब विश्वामित्र सोनास्ययम्दर पते लिए जा 
थे तब राम के पाइ-स्पश से अरल्ग ने अपना पृववेसप पाया | 





राजा जनक ने प्रण किया था कि “ जो शिवधनप का भग करेगा उसने 
सीता जयमाल परनावेगी । " राम ओर लध्मण विश्वामित्र के साथ जनक 
के यहां गये। विश्वएमित्र की झाना से श्रीरामचन्द ने सतज ही घनप नोड 
डाला । बाल रामचन्द्र का पराक्रम देस का जनक-सातक्टिन खत्च चर््नियों 

बडा आख़ये कुआ. इस चित्र मे राम को जयमाला पहनान के लिए 
उत्पछुक होकर सीता जनक के पास खड़ी है झार राम की झोर फात॒क 
पृचक, परन्तु सलज्ञ दाष्टि से, देर रक्ती ₹। सीता की बरतने श्रारग सांगियां 
घनुप को भग रक्या देख कर प्राश्वर्य॑चाफकत पहई ₹ श्ार राजा जनऊझ 
प्रोरामचन्द्र को नमस्कार कर रहे क्त। 





सीताधविवाह । 


जनकदुहिता सीता के विवाह्र के लिए यह प्रण किया गया या वि 
£ ज्ञो कोई शिव के इस घनुष को तोडेगा उसीको सीता जयमाल पहना 
वेगी। ? यह घनुष इतना भारी था कि उसके उठाने में शिव के तौन सौ 
गण लगते थे, लंकापति राचण ने धनुष उठाने का प्रयत्न कर के अपने के 
किस प्रकार हास्यास्पद बनाया सो वाद्मीकीय रामायण में बतलायाईं 
है | परन्तु श्रीरामचन्द्र ने वह धनुष तोड डाला और सीता ने उन्हें जय 
माला हा दी | इसो मंगल अवसर का सुन्दर दृश्य यहां दिखाय 
गया है। 





इन्द्रजिट्विनय । 
रावण के परम पराक्रमी पुत्र इन्द्रज़न ( मेघनाद ) ने इन्द्र का एगामव 
कर के उसे. उसको पत्नी शबो-लाहिेत, फेट ऋरतलेया | इस चिजयोत्साह 
से सतवाला क्षोफर इन्द्राजित इन्ट्रपदारूद क्षआ हे, उसके मस्तक पर लेबको 
ने छुए रखा रह इनन्‍्ठ्र पराजित क्षाकर शपत्ना मस्तक नम्व कियि एप उसके 


सामने राडा है ओर एक राक्नस इसड्पद्षी कचो का गरीचता "क्या सन्‍ठ्रॉजित 
फ सामन ला रक्ता ह-यरा दृश्य बस जिक्र मे दिखलाया #€ । 





लिए 


चादर चष वन 
सोता अकेली एक 
| 





जटायु-पश्चच्छद । 

वनवास में एक दिन सोता को अकेले पाकर रावण ने क्र लिया। 

ओर उसे लेकर बच आकाशमार्ग से लंका को चला । मार्ग में दशरव के 

मित्र जयायु पत्ती के साथ रावण का युद्ध उअञआ | जटायु के सामन शवरा 

को एक भोन चली अन्त से रावण से जदाय से यर पघरश्न फिया कि 

तेरा मृत्युस्थान करा ह₹? "० जयायु ने उत्तर दिया, / मेरा दायां परा जब 

तक न ट्टेगा तब तक मे न सख्या ' । माका देख कर कपटी राबश ने 

जदायु का पक्तच्छेंड कर के उसे नीचे गिरा दिया * जटायु की बन शोच- 

नाय दशा सौता नही देख सखकी- इस लिए बह अपने नेत्र टौऋ कर शोर 
फर रहा | 
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सागर-गवौपहार । 

रादण ने कपट-वेप से सोता का दरण कर के उसे लंका में ला रखा। 
हनुमान ने उसका पतः लगाया । इसके बाद वानरसेना उतरने के लिए, 
श्रीरामचन्द्र समुठ में पुल बांधने लगे | परन्तु समुठ़ वक्ट पुल टिकने नहीं 
देता था, बार बार वत्ट उसे तोड डालता था । इस कारण रामचन्द्र ने कोप 
कर के समुठ् को दरड देने क लिए हाथ में धन्लुप-चाण लिया। समुद्र ने 
जब देखा [के अब श्रीराम बाण छोडने हो वाले हैँ तब वह स्वयं प्रकट 
छुआ और राम से क्षमा मांगो । इसी रामायण को कथा के अजुसार प्रस्तुत 


चित्र बनाया गया है| 
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अशोकवनवासिनी सीता ! 


लेकाधीश रावण ने सौता को अपने यहां अशोक-चन में लाकर 
रखा और उस पर कुछ राज़लियों का पतक्रा नियत कर दिया। पस्तुत 
: चित्र में द्िखलाया है कि सीता एक वृक्ष के सोचे साचित बेटी हैँ, नौन 
भयंकर और घिठ्रप राक्तली उसके पास बेंठ कर उससे कुछ पूछ रची हे । 


5 


हक सा ३ 
पक राक्षसो मतवाला पडा सा रच्ध त्। 





भरतमिलाप | 


कैकेयी के आश्रह्द से दशरथ ने जब राम को वनवास दे दिया तब 
कैकेयी के सत्वशील पुत्र भरत ने श्रीराम की पाठुका सिंहासन पर स्था- 
पित करके राम के नाम से राज्य करना प्रारम्भ किया और रुवय॑ नन्दि- 
ग्राम में रह कर श्रीरामस्मरण में काल व्यतीत किया । श्रीरामचन्द्र चौदर 
वर्ष अरण्यवास करके और रावण को मारकर अयोध्या को लौट आये 
ओऔर अत्यन्त प्रेम के साथ वे भरत से मिले । इस अवसर का नाम “ भरत- 
23483 ” है। भरत के समान श्रातृप्रेम का उदाहरण दूसरा शायद हो 

गा। 
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मदालसा और ऋतुध्वज । 


गधर्वकन्या मदालसा परम गुणवताी थी। एक राज़स ने उसे भगा कर 
उद्यान-मान्द्र में ला रखा। ऋत॒ध्चज नामक एक सच सलच्षण-सम्पन्न 
राजपुत्र था । उसे गालव म॒नि ने यज्ञ-चप्न-नेवारण के लिए छुलाया था । 
उसोने, सूकररूप से विचरनेवाल उपयरक्त राज्स का, वध किया | इसके 
बाद जब ॒चक्त उद्यान में गया तव उसने मदालसा को डटेखा। दोनों की 
चार आखें होने पर दोनों काम-मोर्टित हो गये और उनका गंधर्वविचाद 


[श८ ] 


छुआ | ऋत॒ध्वज भार्यासहित अपनी नगरी को लौट आथों | फिर एक 
बार जब कि वह ब्राह्मणों के यज्ञो की रक्ता के लिए पृथ्वी पर घूम रहा 
था तब उस राक्षस के भाई ने कपयमुनि के वेप में आकर उसका कठभूषण 
माँग लिया श्रीर अलग ही अलग ऋतुध्वज की राजधानी में जा कर 
राजपुन्र के मरने की मिथ्या वार्ता राजा से बतलाई | सारी नगरी में शोक 
छा गया ओर मदालसा ने तत्काल अपने प्राण दे दिये | जब राजकुमार 
ऋतुध्चज लोटा तब उसे राजस का कपट मालूम हुआ | मदालसा के लिए 
उसने बहुत शोक किया और उसको छोड कर शअ्रन्य स्त्रो के साथ विवाह 
न करने का निश्चय करके बत्ट वेराग्यशील बन गया। ऋतुष्चज के कई 
मित्र थे । उनमे नागराज के दो पत्र उसके परम स्नेहीं थे। उन्होंने नाग 
लोक में जाकर यक्ट समाचार शअ्रपन पिता से बतलाया। नागराज ने 
शिवाराधना करके कन्या मदालसा शिव से प्राप्त की और ऋत॒ध्वज को 
अपने घर बुला कर उससे कक्टा कि, “ बर मॉग | ” ऋतुध्चज ने कहा, 
४ मेरा राज्य ध्रनधान्य आदि से समृद्ध है, मुझे आपकी कृपा से किसोी 
बात की कमी नहीं है । ” पर उसके श्रन्तःकरण का छु ख जान कर नाग 

राज ने मदालसा को ऋतुध्चज के सामने खडा किया | उसे देखते ही 
ऋतुधष्चज मोक्-व्याप्त हो गया | नागराज ने सच बात बतला फर मदालसा 
उसे शअर्पण की | अपनी पुनर्लव्ध भाया के साथ ऋत॒ध्चज अपन नगर को 
श्राया और सुख से राज्य करने लगा। उसके चार लडके हुए। परन्तु 
प्रत्येक पुत्र के जन्मते ही मदालसा वैराग्योपदेश करके ब्रह्मपरायण करन 
लगी । इस प्रकार तीन पुत्र विदेदही वन गये | चौथा पुत्र अलकक ज्योरी 
उत्पन्न इआ त्योक्टी राजा ने क्रोध्रपू्वक मदालसा से कहा कि इस 
चेदान्त बतला कर प्रवृत्तिमार्ग से च्यत मत करना | मदालसा ने पति क॑ 

आज्ञा के अनुसार अल को व्यवचह्वार और राजनीति मे दत्त कर दिया, 

अलक ने बहुत वर्ष राज्य किया और अन्त में अपनी माता के प्रसाद से, 

अपने अन्य भाइयों की तरह, वत्ट भी ब्रह्मपरायण हुआ । यह मदालसो 

पाख्यान बहुत सुन्द्र है। 


इस चित्र में उस समय का दृश्य दिखलाया गया है जब कि ऋतुध्वज 
राक्षस को मार कर उद्यान में गया है और चबहां मदालसा की तथा उसकी 
चार आखे हुई हैँ, और जब वे दोनों परस्पर एक दूसरे पर अनुरक 
चुप हैं। 





राजा नल ने, यह जानने के लिए कि दमयतों हमारे साथ चिचात 
करने के लिए राजी हे या नही, अपना इस कुडिनगर को भेजा। दमयनी 
अपनों साखियो के साथ जिस उपचन में घूम रही थो बत्ती वर क्ष्म गया। 
पंस का चर्ण और सौन्दर्य द्खकर दमयती मोहित कहो गई। इस चित्र में 
चर रंस का पकडने के लिए घोरे घोर आगे बट रही है ओर उसकी 
सखी फौत्हल के साथ उस रस को टेस रहती है | 





हंस-दमयती । 
विद देश के भीष्मक नामक राजा के द्मयती नामक एक अरत्यल्त 
सुन्दर कन्या थी । उसके सुन्दर रूप का वर्णन सुन कर इन्द्रादि देव भी उस- 
पर लुब्ध हो रहे थे | परन्तु दमयतो निपध देश के राजा नल पर आसक्त 
थी । परन्तु नल को इस बात को खबर नही थी, अतएव उसने दमयती 
की इच्छा जानने के लिए उसके पास अपना इस भेजा था। उपयुक्त 
चित्र में यह दशइय दिखलाया है कि नल का भेजा हुआ हस दमयती के 


बाग व है और दोनों का कुछ संवाद होने के बाद दमयतो, नल के 
लिए०, कोई सन्‍्देशा हस को बतला रही है । 
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दमयती । 


यह्ट राजा भीष्मक को कन्या और पुगयस्छाक राजा नल की पतलो ह । 
यर मरा पतिप्रता थो | राजा नल जब दूत में अपना राज्य गवाँ कर बन- 
वासी हुआ तब दमयंती ने भी उसके साथ चनवास स्वीकार किया | वाद 
को जब राजा उसे अकेला क्वी वन में छोड कर चला गया तव वक्त शअ्रत्यन्त 
दुश्खों रुईं। इस चित्र में वह्ती दुश्ेखत दमयंतो बैंठी दुई 


दुई विचार कर 
* थे 
ण्ता हं। 





शुकुन्तला और उसकी सखियां । 


| शकुन्तला विश्वामित्र ऋषि और मैनका अप्सरा को कन्या है। कण्व 

| ऋषि ने इसका पालन एक । महाभारत में जो शकुल्तला की मूल कई 
| लिखी झ्ौर कालिदास के शकुन्तला नाटक के कथा में 

यह चित्र शाकुन्तल नाटक की शकुन्तला का है। इस चित्र 

||. यह दृश्य दिखला है कि एक सखी शकुल्तला से कुछ बातचीत कर रही 
। है और दूसरों सखी उसकी चोटी बॉघ रही 
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शकुतला-पत्र -लखन । 
कणव ऋषि की कन्या शकुन्तला जब कि आश्रम से अपना साग्ययों के 
संत घूम रही थो तब वक्ता राजा हप्यन्त्‌ ध्ाया। राजा आर शऊल्तला परनपर 
एक उसेरे को देख कर मोरप्टित हा गये। चाद को अपना साउट फ्लो 
सचना से शकन्तला न आपका कया आशभेलापा ह# ?' टत्यादे पत्र लिखा | 
इस चित्र में शकुन्तला विचार करके पत्र लिख रुक ह आर प्रयम्बदा 
तथा अलछुसया ऋतृरलपृर्थंक उसको आर दगता 7६ चेठी है । 


| 
॥ 





रंभा | 
रंभा भी इन्द्र की अप्सराओ में से एक सुन्दर अप्सरा है। शुकाचार्य 


का तप भग करने के लिए इन्द्र ने इसोकों भेजा था, पर उनकी वैराग्यशील 
वात्ति के सामने इसकी एक भी नहीं चली ! 


3 (. दि शधत 
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भरत | 


भरत, राजा इडुष्यन्त का धुत, शकुन्तला से उत्पन्न हुआ | यह आयो- 
ते में महा पराऋमी चक्रवर्ती राजा हो गया । वालपन में, ज़ब कि यह 
क्रर्व ऋषि के आश्रम में रहता था, सिक्त के छोनों के साथ खेलता था। 
ही दृश्य इस चित्र में दिखलाया है। हमारे देश को “ भरतखंड !? या 
£ भारतवर्ष ” इसोके नाम से कहते है। 





तिलोत्तमा । ( 


तिलोत्तमा इन्द्र की अप्सराओं में से एक प्रसिद्ध अप्सरा है। पुराणों 
मैं कई जगह इसका नाम आया है। इन्द्रसभा नाटक की तिलोत्तमा 
इस तिलोत्तमा से कोई सम्बन्ध नहीं | राजा रविवर्मा का प्रस्तुत चिे 
अत्यन्त मनोहर है। 
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गगा-शान्तनु । 
राजा शान्तनु से गंगा ने इस शर्त पर विबाह किया कि में इच्छानुसार 
बताव करूंगी तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करमा। ” अपने आठ 


पुओ में से सात उसने गंगा में डुबो दिये। वचन दे छुकने के कारण राजा 

शान्तनु कुछ नहीं कर सका। अस्त मे आठवें प्र भीष्म को लेकर बच गगा 

नदी पर जाने लगी! तब राजा यह विनती करते हुए उसके पीछे लगा कि, 

“ यह पुत्र तो मुझे दे दे ! ” यही दृश्य इस चित्र में दिखलाया है। राजा 

को बिनती से गंगा ने वह पुत्र उसे दें दिया और स्वयं नदी मे अंतधोन 
होगई। इससे भीष्माचाये को “ गांगेय ” भी कहते है। 
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गंगा-भीष्य | 

गेगा ने अपने सात पुत्र गगा नदी में डाल दिये। चचन-बद्ध हो जाने 
के कारण राजा शान्तनु लाचार बैठा रहा | कछ दिन बाद आठवोँ पुत्र 
भीष्म उत्पन्न हुआ | गगा उसे भी डालने के लिप्ट ले चली । शान्तनु भी 
डसके पोछे पीछे गया और पत्र को गंगा में डालते समय डसने गगा, 
बिनती की कि, “ यह पुत्र तो मुझे दे दे। ” अतएव गंगा राजा पर वचनसंग 
का दोप लगा कर छोड जाने लगी | जाते समय यर् कहने लगी कि, “ यर 
युत्र बडा होने पर में तुझे लादू्गी ।” जाते समय वच्ट पीछे घूम कर राजा की 


ओर देखती जाती थी,डसी समय का दृश्य इस चित्र मे दिखलाया गया है! 
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शान्तनु-मत्स्यगंधा । 
शान्तन्नु हस्तिनापुर का राजा ओर कोरव-पांडवों का परवाजा था। 
कल ५ जब कि नोका मे बैठकर नदी-पार जाता था तब नौका चला- 
नवालो “ मत्स्यगघा ” नामक मन्लाइ की सुन्द्र लडका को देख कर मोहित 
जिया । मत्स्यगंधा भी. इस शर्त पर राजा के साथ विवाह करने के लिए 
राजी हुई कि “ सुर से जो पुत्र उत्पन्न हो घद्ी राज्याधिकारो बनाया 
आय । ” इसके बाद भोष्म की अज्ञमाते से उन्र दोनों का चिवाह होगया। 


इस जित्न में जो दृश्य दिखाया. है उसमें बह्ली लिये हुए मृत्स्यगधा राजा 
पास खड़ी है और राजा शान्तज्चु उससे ढिठाई कर रचा है। 





भीष्मप्रतिज्ञा । 

मत्स्यगंधा नामक एक मछवाहे की लडकी पर मोहित होकर रजा 
शान्तन्ु ने उससे विवाह करना चाहा | पर मछवारे ने यह कर कर राजा 
की बात अस्वोकार की कि, “ आपका बडा लड़का भीष्म राज्य का आधि 
कारी होने के कारण इसके पुञ्ज को राज्य न मिलेगा | ” राजा दुःखित हो 
कर लौट आया। बाद को भीष्म एक वृद्ध मंत्री को साथ लेकर मछवारे के 
पास गये और यह प्रतिज्ञा की कि “ मे तो गद्दी पर बैठ ही गा नहीं, किन्तु 
मेरी सताते के विषय में यदि कुछ शंका हो तो में आजन्म ब्रह्मचारी रहंगा।” 
इस चित्र में जो गंभीर इृच्य दिखलाया है उसमे एक ओर मछवाहा और 
उसके कुडुम्ब के लोग खडे है और आगे भीष्म हाथ उठाये प्रतिज्ञा कर 
रहे हैं । पास्ी वृद्ध मत्री खडा है। 





३ कंस-माया । हे मा विद 
एक पुत्र के द्वार अपनो मृत्यु होने के भय से कस ने दवका के सा 
पुत्र मार डाले । आउठवें पत्र श्रीकृष्ण के जन्मते हो वसुदेव उस रातहों रात 
मथुरा से गोकुल को ले गये और उसे नन्‍द्‌ के घर में रख कर, नन्‍द को 


#र 


हालही में जन्मी हुई कन्या लेकर लोट आये। कन्या का रुठनस्त॒र 


खुनतेह्दी दूतों ने कंस को खबर दो। कंस दौडता हुआ वहां आया और 
उस कन्या को शिला पर पटकने के लिए, उसके पैर पकड कर ज्योची उसे 
ऊपर उठाया त्योंद्दी बच आदिमाया अणवरूपिणी कन्या कंस के हाथ से 
निकल कर आकाश को चली गयो और कंस से कहने लगी, तेरा शत्रु 
इस पृथ्वीतछू पर सुखपुर्वक है। ” 





६ बिक 
कृष्ण का राइ-नान | 
इस चित्र में जो दृश्य दिखलाया गया है उसमें माता यशोदा श्रीकृष्ण 
को गोद में लिये हुए बैठी है, पास ही दो ग्यालिने बैठी हे और एक वृद्ध 
ग्वालिन श्री कृष्ण पर राईनोन उतार रहो है। 





यशोदा, कृष्ण ओर राधा। 


नन्‍द्‌ की स्त्री यशोदा अपने पुत्र भगवान्‌ कृष्ण को अक में लेकर वि- 
नोद-पूर्वक उसके गुणानुवाद वर्णन करती है ।यशोदा के जुख पर वत्लल- 
रख को छुटा इस चित्र में स्पष्ट दिख रह है | श्रीकृष्ण के मुख पर सस्पित 
गर्भीरता और पास ही बैठो चुई तरुण राधा का सकोतुकावलोकन स्पष्ट- 
रूप से दिखलाने मे चित्रकार राजा रविवर्मा ने कमाल कर दिया है ! 


+0्प, 
। 
है 
है| 
५ 





गोदोहन । 


इस चित्र में यह वत्सलरसप्रधान रद्य दिखलाया है।कि माता यशों- 
दा गौ का दूध दु् रही है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी पीठ में लिपट 
कर उससे दुध मांग रहे हैं । 





मृत्तिका-भक्षण । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने चालपन में एक वार मिद्दी खाईं। इस पर यशोदा 
ने उनके हाथ बॉधकर उनके चपत लगाई । श्रोकृष्ण ने कहा, “ मेने मिद्ठी 
नहीं खाई है! ” यशोदा बोली, “ अच्छा, अपना मुहं तो दिखला। ” 
श्रीकृष्ण ने ज्योद्दी अपना म॒र्दे खोला त्योद्ची उसमें यशोदा को अनन्त 
च्रह्मांड देख पडने लगे ! यह विलक्षण हाल देख कर यशोदा आख़्र्य से 
वेलकुल चाकित हो गईं। 








ह राधा -माधव | 


राधा ऋकुजवन में श्रीकृष्ण को मार्मप्रतीक्षा करते हुए बैठी थी, इतने 
ही में पीछे स आकर श्रीकृष्ण में उसके मस्तक में धीरे स अपनों ठाढां 
लगा दी। उस समय रोमांचित होकर राधा ने, श्रीकृष्ण को आलिगन 


देने के लिए, अपनी श्ुजाए.. उठाई हैं, यही दृश्य इस चित्र में दिखलाया है । 


[४२ ] 





राधा और उसकी सखी । 


गोकुल के वृषभालु नामक ग्वाला की लडकी राधा बहुत झुन्दर थी। 
अश्नियुराए में लिखा है कि इसने पूर्वजन्म में इस हेतु से तप राकी थी 
कि श्रीकृष्ण के साथ हमारी प्रीति हो, इसी लिए हृष्णावतार में 
श्राकृष्ण ने उसके साथ रमण किया। राधा के पति का नाम अनया 
था । हा चित्र में राधा अपनी एक सहेली के साथ कुछ बातचीत कर 
री है। 
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जज बिक 43. 8 मे 
वसुद्व-देवकी-बन्ध-विभोचन । 
कस ने जब यह आकाणवाणी सुनी कि “ वसुदेवदेवकी के आठवें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी” तव 
भयभोत होकर उसने उन्हें कैद कर रखा । फिर नारद के कहने से उसने ठेवकी के पेट से जन्म हुए सात 
वलिक मार डाले | इसके वाद अपन मुख्य चन्रु आठवें पुत्र श्रीकृष्ण को भी वह मार डालता, परन्तु 
वसुदेव ने युक्तिपूर्वक उसे गोकुछ पहुंचा दिया्‌ । जब यह कस को मालूम हुआ तव उसने पूतना, पफी- 
जे इत्यादि दुष्टों को श्रीकृष्ण के मारने के लिए भेजा, पर उन्होंने इन सब दुष्टों को नाश कर डाला । 
इसके वाद एक दिन, जव कि कस चिन्ताक्रान्त बैठा था बम एक युक्ति सूझ पडी । वह यह कि अक्रूर 
हाथ उसेत श्रीकृष्ण-वलराम को मथुरा में वुल्वाया और अनेक दैत्य, मतवाला हाथी आइढि उनके ऊपर 
छगवाये। औ्रकृष्ण ने कम-सहित सब दुष्टों को मार डाला और बसुदेव ठेवकी को वन्ध-मुक्त किया। 
रपुक्त चित्र में देवकी आनन्दित होकर कृष्ण का चुम्बन लेती है, वस॒ुदेव ने वलराम को छाती से 


गा लिया है, लोहार छोग वन्ध सोल रहे है, और एक ओर अक्िष्ण के नाना राजा उम्यंमन एक सर- 
दार के साथ खडे है । 





को उइरण करने के लिए. अजुन यातिवेष 
भेजा कर रहे थे । वे सुभद्गवा को रेबतक पर्वत की गुहा 
ले आये और बस उन्‍होंने उसे अपनी पदचान कराई । इस घटना के वीर्द 
का कुछ शुगाण्ण्ख इस खित्र में दिखलाया ह्है। 


[४४ ] 
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द्रापदा-वस्च-हरण | 

यह भह्वासारत के सभापर्व की कथा प्रायः बहुत लोग जानते हैं। 
राजा याधिएछ्रिर ने दर्योधन के साथ द्यत खेलकर स््रीसाहेत अपना सारा 
वैभव गयों दिया। इसके बाद दृए० दुर्योधन ने भरों सभा म श्रपन छाट 
शासन से ठ्रोपदी को जो विटम्बना करवाई उसो अवसर का दृश्य 
भस्तुत चित्र में दिखलाया है। दःशासन द्रोपदों का वस्त्रत्तरण करता त्ज 
दौपदी असक्षाय हो कर आवेशयुक्त, परन्तु करुणाजनक, चेष्टा से भाष्म 
की सभाजनों की ओर देख रही है, उसकी यह दशा देखकर दुष्ट 
र॒व बडा आनन्द मनाते है, परन्तु विहर, विकर्ण आदि के समान 
पुरुषों ने अपनी गदने नीचो कर लो हें, इत्यादि मनोहर दृश्य इस चित्र 

भे स्पष्ट दिखलाये है । 





32०. चर | 85 
सुद्णा-द्रापदा | 

...पांडव जब राजा विराट के घर में अज्ञातवास्‌ कर रहे थे तब विराट 
के साले कीचक को द्रौपदी पर दृष्टि पडी । उसने द्रौपदी को वश करने 
लिए बहुत से प्रयत्न [केये, पर सब व्यर्थ हुए। अन्त में उसने अपनी वचन 
सदेष्णा से बिनती की कि तुम मांस-पात्र देकर द्रौपदी को मेरे महल में 
भेजो । इस चित्र में उस समय का दृश्य_दि्खिलाया है_ जब कि खुदेप्णा, 
ढ्रौपदी से, कीचक के पास मांस-पात्र ले जाने के लिए कह रही 
और चचह विचारोी, दीनता के साथ, हाथ जोड कर खुदेष्णा से बिनती कर 
रही है कि, “ कृपा कर ऐसा बुरा काम मुझ से न बतलाइये । ” 
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पु + 9 कै 
सरध्रो (न० १) 
सेरंश्ी जब मद्यपात्र लेकर कीचक-मन्दिर के पास आई ओर उसने 


जब कीचकक को देखा तब तिरस्कार ओर भय के कारण उसकी जो चेष्टा 
होगई, उसीका दृश्य इस चित्र मे दिखलाया गया है । 





कै 


भद्यपात्र लेकर कीचक के यहां 0 समय सैरंधत्री के मन की जी 
दिखलाई है। 


सैरंध्री (न० २) 


दशा हुई थी वही इस चित्र भें दिखला 


[५६] 





नल सैरश्री ( ने० ३े ) 

पांचो पांडच का जब विराट के यहां अशातवास में थे तब 
द्रौपदी ले बहां “ [0 » को नाम धारण किया था। विराट का साले 
कीचक उसे देख कर मोहित हो गया और अपनी बहन सुदेष्णा से उसने 
आय्र-पूर्वक्‌ कद्दा कि, “ सैरंप्री के हाथ मुझे मद्यमांस भेज देना, ' 
सुदेष्णा ने सैरंध्री को मद्यपात्र देकर कोचक के पास जाने को आश्ञा 
दी, उूस समय उस पतित्रता के मन को जो दशा हुई वही इस (चेत्र मं 
दशोई गई है । 
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*.. कृष्ण-शिष्ठाई । 

महाभारत के उद्योग पर्व में यह कथा आरअ्भही सें दी हैं। पाडव जब वनवास से लौट 
जाये तब ध्तराप्ट्‌ से, अपना राज्य मॉगने के लिए, उन्होने श्रीकृष्ण को कौरवों के दरबार से 
मेज । बिदुर ओर भीष्स के समान गम्भीर सज्जनों ने श्रीकृष्ण का बडा सन्‍्मान किया। उन्होंने 
घृतराष्टू को यह सम्मीत भी दी कि श्रीकृष्ण की मध्यस्थी को मान करके पाडवा का राज्य 
उन्हें छाटा दिया जाय । ध्वतराष्टू का भी यही विचार था के पाडवों का राज्य ढे दिया जाय 
आर उसने अपना यह विचार प्रकट भी कर दिया पर दुष्ट दुर्योधन बीच ही मे कूद पडा ओर 
श्रीकृष्ण का अपसान करके पाडवो का राज्य देने से इन्कार किया । श्रीकृष्ण ने प्रार्थना की कि 
पाच पाडवों को कम से कम पाच गावें तो दिये जायें। इस पर दुर्योधन ने उत्तर दिया, “पाच 
गांव तो क्या, सुई के अग्रभाग पर जितनी सिद्दी ठहर सकती है उतनी मिट्टी भी में पाढवा 
को नहा दे सकता ! ?? दुर्योधन के इसी उद्धटपन के कारण महासारत का युद्ध हुआ और उसमे 
सी कौरव तथा उनके साथ छाखों वीरो का जो विध्व॑स हुआ उसकी कथा मसिद्धुही है। 
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० [३० ७ 
उषा और चित्रलुखा । 
बाणासुर नाम॒क एक देत्य शोणितपुर नाम*ः नगर से राज्य करता था। डसकी कन्या उपा 


>प ३ 


एक दिन कैठास को गईं। वहा उसने महादेव और पार्वती को पासा खेलते हुए देखा। इस 


न 


लिए उसे इच्छा हुई कि मेरा भी विवाह हो ओर मे भी अयने पति के साथ इसी मकार ब्ठ 


[.&०. 


कर पासा खेल । कुछ दिन बाद पार्वती के वर के अनुसार राजकुमार अनिरुद्ध उसे स्वम ते 
देख पडा । उपो ने उसीको अपना पति समझकर उसका पता कल का प्रयत्न किया । उसकी 


३ 


दासी चित्रलेखा चित्रकुछा से बडी कुशल थी। उसने पृथ्वीतल के अनेक राजयुश के चित्र बनाये। 
अन्त से अनिरुद्ध को देखकर उपा समझ गई फि यही राजकुसार है? जिसने स्वम्त में भरा 


न 6 


चुम्बन लिया था । उसके बाद चित्रलेखा योगसार्ग से द्वारका को गई और अनिरुद्ध को छाकर 
उपा से मिला ढिया। दोनों का गाधव(दवाह होगया। कालान्तर से यह .ात बाणासुर को माल्स 


हुई । उसने अनिरुद्द पर अंक ढेत्य भेजे, द्वारका से श्रीकृष्ण और सारे यादव अनिरछ 


सहायता को आये। कैलास से शंकर आर स्वासिकार्तिक, वाणाइर की सठद में आये। बड़ी 
भारी युद्ध हुआ, पर अन्त में सुलह हो गई और उप के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। 








यह विष्णु का दसवॉँ अचतार है। छापर झुग में जो कलियुग कैद 
था चह आज कल स्वेच्छाचार विचर रहा है। पुराणों के कथनाजुसार 
आज कल यहा उसीका राज्य है। उसके राज्य में जब इतने पाप बढ जायेंगे कि 
लोग घर्मश्रष्ट हो जायेंगे तब पृथ्वी कंपायमान होगी और अन्त में परमात्मा 


विष्णु करिक-अचतार घारण करके स्लेच्छों का नाश करेंगे । यह भविष्य 
कल्कि-पुराण में कहा गया है । 
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ता चार जाति की स्त्रियां , होती हेंः-पत्मिनी, चित्रिणी, हास्तिनी और 
शंखिनी । सामुद्रिक-शास्त्रकारों ने जिन स्त्रियों का चर्णन किया है. उनमें 
से यह पद्चिनी जाति की स्त्री का चित्र है । इसके विषय में कहा है कि 
इसके शरीर से कमल के समान खुबास आतो है, इसका आहार बहुत 
थोड़ा होता है और चाल इसकी हांखनी के सदश होती है। उदयपुर 

महाराना भीमासिच की स्त्री पत्मिनी बहुत सुन्दर थी, क्‍या यद्द उसी 
का चित्न तो नहीं है ! 





वासतिका । 


यह एक कल्पित स्त्री का चित्र है। इस चित्र में जो दृश्य दिख- 
लाया है उसमें वसन्‍त ऋतु की देवी, एक सुन्दर तरुणी, वसन्‍्त ऋत में, 
गले ब ओर हाथों में पृष्पमाला धारण किये हुए, एक वृत्त के सहारे 
खड़ी हे । 





मानिनी । 


मानिनी स्त्री का चित्र है । अपने रूप और गुणों का 
पाने की अपेक्ता रखनेवाली 


यह एक रुन्दर 
अभिमान रखनेवाली तथा पति से मान पा 
रमणी को, मानिनी कहते हैं। 
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बल्ले केक रच अछ) कल टला. 3१ कजपफटक मजे, इटकक 









र किक कल हि 
224४० 4 
+ आह वश ट ल्‍ः 
कर हे शा ५८ कि कि 
५. लि | 5 डः पर 
4 है ४४१४५. " जल 
ही... (६96 हट 
9 #अक ८८ 


८:४2 





बसन्तसना । 

यह शद्रक-कवि-कृत मृच्छकाटेक नाटक की नायिका दे । यह वहुत झुन्दर और सहुणी 
ज्जी वेश्या जाति की थी | उजयिनी नगरी के चारुदत्त नामक उदार सह्ुणी साहूकार पर 
यह मोहित हो गई थी | उज्जयिनी के राजा पालक के दुष्ट साले शकार ने जब देखा कि 
यह वेश्या हमारे वश नहीं होती तब उसने इसे जान से मार डालने का श्रयत्न किया और 
इसका आरोप विचारे चारुदत्त पर लाद दिया। न्यायाधीश ने चारुदत्त को सूली पर चदाने 
की आज्ञा दे दी | राजदूत चारुदत को वधम्थान की ओर लिये जा रहे थे, इतने हाँ में 
वसन्‍्तसेना वहा आ गई और चारुदत्त भी छूट गया । इसके बाद आयेक नामक ग्वाला ने 
राजा पालक को मार डाला और राज्य पर अपना आधिकार कर लिया । यद्द चारुदत का 
मित्र था, उसने चारुदत्त को मी वड़ा अविकार दिया । वसन्तसेना और चाददृत्त 


से रहने लगे । 





प्रियदर्शिका | 

तृरत्कथासागर ओर प्रियदर्शिका नाम के दो अन्थो में इसको कथा 
है। प्रियदर्शिका दृढवर्मा नामक राजा की कन्या है। कौशास्बी के परा- 
मी राजा वत्सपति के महल में यह कन्या कुछ दिन के लिए गई । बह 
वत्सपति और प्रियदार्शेका दोनो एक दूसरे पर अलुरक्त हो गये, परल्तु 
राजा की पत्नी वासवदसा बड़े तामसी स्वभाव की थी। उसने ज्यों दा 
यह बात जान पाई त्योंद्दी उसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया 
कालास्तर में प्रियदर्शिका सर्प के कायन से व्याथित चुईं, राजा ने अपने 
भजवल से उसे बचाया | इस लिए वासवदत्ता ने भसन्न हो कर, अपनी यह 
मौसेणे वचन, प्रियदर्शिका राजा को अर्पण की। प्रस्तुत चित्र में प्रिय- 
दर्शिका कुछ सोचती हुई बैठी है। 





पमालती । 


मालती महाकवि भवभूतिकृत मालतीमाधव नाटक्‌ की नायका 
हो गयी थी। 


है। यह माधव नामक एक सुन्दर तरुण पर मोहित दे 
अधोरघंट और कपालकुंडल नामक दुए शाक्त, देवी को बलि देने के 
लिए इसे भगा ले गये | माधव ने उस संकट से इसकी रक््ता की । अन्त 
में, अनेक चिन्नों से पाए होकर, मालती और माधव का विवाह हो गया। 
मालती बहुत कुलीन और खुशौील थी प्रस्तुत चित्र में उसके गुणों को 
छाप स्पष्टतया उमटी हुई देख पड़ती है। 
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मनोरमा । 
यह मनोरमा ( मन को स्मानेवाली ) नामक झुन्द्र स्त्री का चित्र है 
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लालारुख । 

ओऔरंशणजेब की वादशाःहत के ग्यारहवें वर्ष मे बुखारा के बादशाह ने 
अपना राज्य अपने लडके के खिपुर्द किया और आप मक्के की यात्रा को्‌ 
चला गया। वहां से घूमते घूमते वह हिट॒स्तान को आया | कुछ दिन 
काइमीर में रह कर फिर बच दिल्ली आया ओर वहां भी कुछ समय रहा। 
औरंगजेब ने इस बडे पाइने को आदर-सत्कार-पूर्वक रखा। औरग- 
जेब और बुखारे के बादशाह में बहुत प्रेम हो गया और दोनों ने विचार 
किया कि औरंगजेब की अत्यन्त रूपवती कन्या लालारुख के साथ 
बुखारे के राजकुमार फज़लुद्दीन का विवाद किया जाय। अन्त मे दोनो ने 
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निश्चित किया कि फजलुद्देन काश्मीर आवे और औरंगजेब भी अपनी 
कन्या चहां भेज दे । इस प्रस्ताव के श्रलुसार फूजूलद्दीन काइमीर में आया 
ओर इधर से औरंगजेब ने भी अपनी कन्या को भेज दिया । फूजलुद्दीन 
बड़ा विद्वान, राखसिक ओर मलुष्यस्वमाव का अच्छा परीक्षक था। जब 
कि लालारुख़ काश्मीर की ओर जा रही थी तब फजूलुद्दीन गवैये५ 
के वेष से, ' फिर-अमरोज़ ” नाम धारण करके, उसका मनोरंजन करने 
के लिए, उसके पास नौकर हो गया। लालारुख अपने भावी पति का 
दर्शन करने के लिए उत्सक हो रही थी, अतएव उसका समय मार्ग में 
नहीं कटता था। काश्मीग की वनश्री से भी उसका चित्त आहढहा- 
दित नही हुआ। ऐसे समय में गायक-वेष-धारो फुजलुद्दीन ने, नाना 
प्रकार के गोत गाकर और कहानियां कह कर, राजकन्या का अच्छा 
मनोरजन किया। उसकी विद्धत्ता, सन्दरता और चतुरता इत्यादि 
गुणों का परिचय पाकर राजकन्या बहुत कुछ उस पर मोहित हो गई वर 
विचारी तरुण बाला क्‍या जाने कि हमारा पाते फजलुद्दीन यही है। इस 
प्रकार सफर करते करते लालारुख अपने पति के डेरे के समीप पहुँच 
गई । इतने ही में गायक-वेषधारी फज़लुद्दीन उसे छोडकर चला गया ।४ 
राजकुमार ने अपनी भावो पत्नी के लिए सब॒ प्रकार का उत्तम प्रबन्ध कर _ 


रखा था और उसके मन को आनान्दित करने के लिए सारे साज-सामान 
चहां एकत्र कर रखे ये | तथापि राजकन्या को, जो गयैये के रूप और गुणों 
पर लुब्ध हो रही थी, इन बाह्योपचारों से कुछ विशेष आनन्द नही हुआ। 
क्ञा, इतना अवश्य हुआ कि वह समझ गयी के हमारा पाति हमारी बहुत 
चिन्ता रखता है | उसका मन फिर-अमरोज़ पर इतना मोहित हो गया 
था कि फज़लुद्दीन के विषय में प्रेम उत्पन्न होने के लिए उसमे स्थान हो न 
था | अतएव उसके ठहरने आदि के लिए जो अच्छा प्रबन्ध शाहजादे ने 
किया था उसकेलिए राजकन्या के मन में, फज्‌ लुद्दी न के विषय में,सिफ कूतक्षता 
मात्र उत्पन्न चुई | अस्तु । फज़ल॒द्दोन ने अपनी पत्नी के पाणिग्रहण के उप- 
लक्ष में बढा द्रबार किया । पति के पास सिंहासन पर जा बैठने के लिए, 
पूर्व-प्रेमी के विरह से दुःखी, शाहजादी द्रबार में आई, उसके पाशिग्रहण 
के लिए फूजल॒द्दीन ने अपना हाथ बढ़ाया । इतने में लाला-रुख ने ज्यों 
ही देखा (कि हमारे सामने सिदासन पर खडा हुआ पुरुष चही पू्व-पारे- 
चित गयवैया है त्यों ही चह आश्चर्य से चकित होकर जोर से चिह्लाई 
ओऔर बेहोश होकर गिर पडी । फूजलुद्दोीन ने उठाकर उसे सन्त॒ष्ट किया 
आर फिर वच् युगलजोडी, जो पइले ही से परस्परालुरक्त थी, बडे सुख 
से रहने लगी । इस रमणीय कथा पर आंग्लकवि मूर को एक बडी कविता 
, उसे रासिक पाठक अवश्य पर्ढे । 
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महाराष्टू-सुन्दरी । 
यह महाण४ण की एक साधारण सुन्दर स्त्री का चित्र है। 





[८९ ] 





वेंप्णवकन्या । 


द्वैतमत-प्रतिपादक श्रीमध्वाचार्य के अलुयायियोँ को वैष्णव समझना 
वाहिए्‌ | यह कनांटक की एक चैष्णुव-कन्या का चित्र है। 


[ ऊरे ] 





मदरासी सुन्दर ख्री । 
यह मद्रास की ओर की-द्गविड देश की-एक छझुन्दर और अलेकृत 
स्त्री का चित्र है । 
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यह एक मदरासी लडकी का चित्र है | 
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मलयाली जी। 
हे सके की ओर के मलावार प्रान्त को मलय-प्रदेश कहते है। यहाँ 


ग मलयाली भाषा बोलते है। प्रस्तुत चित्र मे एक सुन्दर मलयाली 


जी अपने छोटे बच्चे को कनियाँ में लिए हुए खडी है और उसे कोई वस्तु 
दिखलाकर उसका मनोरंजन कर री है। 


[ ८६ ] 





मलया स्त्री । 


इस दृश्य में मलावार प्रान्त की एक खुन्द्र 


न्दर ख्री सितार बजा रही है! 


[८७] 





मलय-सुन्दरी । 
(पु [ [३०० बजट भ्े 
यह एक मलावारी सुन्दर सत्री का निद्वधितावस्था का चित्र है । 
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मलयाल-सुन्दरी । 


आवनकोर के एक ओर के प्रदेश को भलयाल देश करते है, चहां 
की एक सुन्द्र स्त्री का यक्ट चित्र है। 


[ ८६ | 





५ 
० >> >> टरप 


गोवा-वासिनी । 
गोवा प्रान्त की वैश्यांपं गान और सुन्दरता आदि शर्णों में प्रसिद्ध है; 
उनमें से एक सुन्दर और तरुण वेश्या का यह चित्र च्दै। 


बः 
वि 


